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ZUR m > 
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जग के स्वामी तेरे दारे, : 
भीख मांगने आता हूँ | 
as भिखारी को sz दोगे, 
ऐसी आस लगाता हूँ ॥ १ ॥ 
छुना बहुत था, पढ़ा वहुत था, 
wasl से भी तेरा sum | 
तुझे देखने को जब धाया, 
पाया कहीं न्‌ तेरा धास ।! UI 
वहुत सुना था दुखी जनों के, 
हिय में नाय तुम्हारा दास्‌ | 
इस ama दिल में भी स्वामी, | 
E | | लगी हुई थी तेरी आस ॥ ३ ॥ 
AM ZZ[ दुख बढ़ा तत्र, 
झपनी सीमा पार हुआ | 
उस असीम दुख में ही स्वामिन्‌ ! 


 ' तेरा दशन लाभ हुआ॥ ४ ॥ 
` ` धन्य दुःख हैं जिन के कारण | 
= bh Y 4 : . ९ 
"xis da" दर्शन दिए नाथ इकबार | 


दुःखों की अब चाह लगी हे, 
zi सुखको वार्‌ बार धिकार ULQ II 
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तू ने मेरी आंखें खोली 

Ow को धीरज मिला महान | 
उन आखों से मैंने देखा, 

एंक वार सम्पूग जहानं SI 
ऊंची चोटी हिमगिरि की थी, 

iw fiat से ढकी हुईं । 
मानां dup पितामह नीचे, 

देख रहे हो als Ww db d 
उसी हिमाचल के Bia में 

शुभ्रे नीर गङ्गा को धार | 
अपने कलकल रव से निशिदिन, 

देती थी आनन्द अपार ॥ ८ ॥ 
वसुधा के इस पुश्य गर्भ में, 

आशातीत स्वर्ण का धाम । 
लड़ता हे जिस पर जग सारा, 

पाता नहीं कहीं विश्राम M ६ ॥ 
थीलो वरु की गहराई है, 

है अनन्त जल का विस्तार । 
जिसका ae ही कोटि कोटि शात, 


रत्नों का हे वना अगार | १० Ut 
सव THN के मिल॑ समान | 
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नाज अनन्त TARA सारे 
| देती हे ये मावसबान ॥ १९ |! 
नहीं खजाने कभो चुकगे, 
. जो हें AR तुमने नाथ । 
पर हे पिता वतादो ये भी 
केसे ये up मम हाथ ॥ १२ [| 
सुख वर्षा हे बड़ी तुम्हारी, 
पर ये अञ्जलि वड़ी नहीं | 
वडी चीज इस में नहीं आती, 
छोटी से सन्तोष नहा ॥ १३ d 
अझृतसागर पूर्ण भरा है, 
हम सब के हित qus नाथ | 
तुच्छ कम थे, थोड़ा पाया, 


= 


अधिक न आता हे wa हाथ ॥ १४ U | 

पत्त के हिलने में कोई, | 

अमरवेल को लखि के कोय । . à 

r तेरे दशन कर लेता हे, | 
poke ओर सुनाता दुख हर कोय WU | 


पर्र मेने तूफान निहारे, | 
देखा कमल कोच के वीच । : | | 
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को थे, 
गिरा त्क का वीच ॥ १६ ॥ ` 
! इटाली इसे हटालो, 
तरे दशन हो जावे | 
लि बड़ी वनादो, 
कुछ उपहार यहां आदे ॥ १७॥ ` 
माला तुमन Sn HH स॑, 
अमृत पुत्र पुकारा है 
पनी गादी तुम्हीं विठालो, 
तंरा एक सहारा € U १८ ll 


MM 
नाथ la 
= 


! तुन्दं मने अब चीन्हा ü To ॥ 


G T S 
छुट गई uni दीणा 2 U 


Tr OA MESSER विराग में 
ग सुरीला छोड़ विराग में, 
आप EA TAA |] २ ll 
रंग गया जब HDT माहि आई, ४ 
देखा क्‍या É क.न्हा॥ M 
EN E ni SY POON 
T परांगी ठुम ने २ केसे, 
ग ~ at zt wi $ 
राग में दशन ढोन्हा ॥ ?॥ 
HEI हो qS ! टस इक वार में, 
M2 


मेरा सम कुछ छीना ॥ H | 
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हैं गाजुके ऑर MIR हैं न जाने कितना है गान बाकी we 
कंभी हो आकाश में फिराते, 
कभी जहां की var खिलाते | ? 
कभी हंसाते कभी zar, 
_ _ _न जान कितना घुमान वाको ॥१॥ 
ये देखो Fal रमाए योगी 
बनों में आसन जमा २ कर | 
तुम्हीं में खुश प्रस्त हो रहे है, 
नजाने कितना हे धयान वाको ॥ २ ॥ 
हर एक गुल में हर एंक चमन में | 
$ तूने अपनी जमाई इस्ती । 
जो देख आंखा से कह दिया है, 
न जाने कितना बयान वाकी ॥ ३ ५ | 
हजारों वन्दे शरण में आए | 
हजारों उस पार जा चुके हैं । । 
निशाने सारे खतम हुए हैं। b 
4 रहा हे तेरा निशान वाकी ॥ ४ ॥ 
E H चढ़ादे ऐसा नशा कि ठुक d, 
: ही रात दिन मस्त होके गाऊ । | 
न ध्यान हो अपने देह तक का, | 
रहा हो तेरा ही ध्यान बाकी ॥ ४ } , | 
e d | 
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छोड़ दुनियां को सारी तानें, 
उड़ा रहा हूँ में तेरी तामें 
ये चार आंखें तो हो चुकी हैं । 
रहा हे केवल मिलान वाकी ॥ ६॥ 
जगदीश ASAT 
प्रभाव तेरा ये नाथ ! सारे 
रंगीले रंग मिल के गारहे हं H Wo! 
जो कल बिना Fa के खड़े थे, 
न जिन में हरियाली दीखती थी । 
बो आज फूलों फे बन फे मालिक, 
तुम्हें ये उपहार ला रहे E 
न पास अःता था जिन के कोई, 
न फेर कर आंख देखता था । 
इज्ञारों आंखों से घेम धारा, 
ये आज उन पर गिरा रहे हैं H + ॥ 
जला चुकी धूप जिन को भीपश, 
जो qia में पड़ कुचल s थे | 
हरे दिलों से वा आज चारों, ठ 
T RTA बला रहे adi 
न पूछता तक था जिन को कोई, 
कि भाई | दिन कैसे बीत हैं । 
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वो आज लाखों की मीठी तानं, _ 
से गाये जगभर पे जारहे EU? ॥ 
जो काली रातों से विर फे ut, 
gaa गोरव को खो चुके थे । 
पवन. के शोतल वो सोके खाकर, 
प्रभात Ras खिला 5हे EM ॥ 
न चीथड़े तक थे मिलते जिन šT 
न भीख तक भी नसीब होती | 
at आज सिहासनों के मालिक 
वने हुवे जग मगा रहे हैं ॥ ६ ॥ 
प्राथना 
प प्यारा Z इश्वर तुम्हारा ॥ टेक ॥ 
Fal में बिकसित दन्य लता में, 
रूप फला हैं सब मे तुन्हारा ॥ ? ॥ 
हता स पत्ता मीन जलॉ स, | 
E «नाम तेरा हैं सब ने AR 
स हजारा मत आर मतान्तर, 
सत्रको प्यारा हे दशन तुम्हारा | ३ ॥ 
NE gem धर्मी Si ईसाः, 
नाम गाते हें केवल तुम्हारा ॥ 9 II 
जलवर थलचर नभचर सारे, 
आज "pj हे शुभ यश तुम्हारा ॥ ५ H 
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कसाई के हाथ में छुरी हूँ । 
छुआ के पारस वनाओ दोनों 


[ एक सोने का रूप मेरा ॥ २ ॥ 


[gap वह रहा हूँ . 
उधर Z नाली में मेली मली | « 
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A ` अतग अलग सोत से निकलं कर, 
विचार नदियों में बह रहा हूँ | 
Mart q में समी को राजन | 
बनावी सागर हृदय ये मेरा ॥ ४ l 
हैं मेरे मन के बिखर TT सत्र, 
ये सूत्र मेरा अलग पड़ा है | 
ANÈ इन संब को अपने हाथों, 
बनावो माला का ST मेरा ॥ Š ॥ 
Zr मेरे में तुम ३ सवव्यापी | 
| परन्तु हो फिर भी दूर मुझ से । | 
! TAAT अपने निकट gn अब, 
फि जिस से दीखे न रूप मेरा ॥ ७ ॥ 
| प्राथना 
क्र“, ' | ` + 
y नाथ करो उजियारा CHE TT TN 


' छोड़ जगत का कोना कोना, 
आय बसा अ'घियारा मनों में ॥ YH 
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चन्द्र दिवाकर बिजली तारे, 


== SITO SLE 
चमक रहाह Tel सर्वा | 


साथ | करेगा ज्ञान उजेरा 


INS पया f T I my T ° 
तरे सिवा DX कान Wald d 2 
N =; वि 
गङ्गा अनादा तान Wels, 
- ~ > 
जृं जा नाद सव AA वर्ना में | 
~ s . - 


TA कहां वह तान मना gg 3 ॥ 
लोहा ढल कर दनगई चांदी, 

भेद रहा नहीं रात दिनों में । 
नाथ | यहां तो काली रातं, 

वास करें दिन रात समां ने ॥ v ॥ 
काम क्रोध AT लोभ मोह = 

मिल के किया अधिकार मना में | 
नाथ | दया की किरण उतारो, 

जिससे उठे कुछ ज्ञान मना में ॥ ४ ॥ 


— a — 
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Sage (शाक्त शालिया से fed) 


शक्ति uir हे धनियो [न क. ना ऐसी भू f 
पनी अबनतिक भू त । 


> 
हर 


इस «uu करना निर्यय से 


पं SEE! x = w ak = 
RRIA AAND का समझे न उन प्‌ 
र 


प्र T 
i 
"n? 


` ~ a ~ 
Y ¢, 


कर सक ह भस्य विश्व को वे हों यद्यपि वे-हथियार, 
होणा Yana Ded यें उनका चाहे हो 
हिला नहीं सकती उनको है कोई, तेज़ ह 
हित चाहो aR, कमी न करना तुस घोखे में ऐसी भूज NR 
नहीं वडा हमसे हे को$, ऐसा करना adi Ë 
सेन्ब शक्ति का RA लेकर करना कभी न॑ अत्याचार | 
विश्‍व लियन्ता सं पांगे विविध यातमाएं AE शत, 
प्रभभाव से कहता SET कभी न करना ऐसी way ॥२॥ 
उरा सकोगे उनको जिनमें नहीं दिव्य बल का aegis 
a- PMTCT पर कर लेगी कहो तुम्हारी क्या तलवार | 


3p 


^ 


; € निरस्त वे Taqa भाशी नहीं देह भी उनका स्थूल, 
j चाहा निज सत्ता यदि जग में कभी न करना ऐसी TRE VU 
po! शक्तिडीन जिनको समझे होकर सकते वे अणव पार, 


. [EET उनके ऊपर गोली की भी हे वोडार । 


जान हथेली पर लेकर वे रहते हैं हर दम, मशगूल, 
जल भेजकर उन्ह सताना,अ्ुपम जश में एसी भल ly 
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वे कृप लु होते UT पर इसमें नहीं काई सन्देह, 
fat कापता उनके आगे भा (RAR का ut ez 

| gara Gd करे बे सभी खुशो से कृश कबूल, 
पडु: देकर उन्हें T «zu Q 


हैं TAR, करो न aga ऐसी भूल ॥६॥ 


- = o 
2 
£ 


LTR oc COSY. शराव TOY kaise वाले ; 
बना द WEG eus एसा शराव इसका शराब वाले | 


युला+ सव, AR एक भारत AII जो झुमाय TAN 


| गर एक पल में उभड रही हों तरङ्गे उल्फते की दिल में ऐसी | 

| [द होने को इसकी खातिर जो आके हमको उभार डाले॥ 

| वोऽन्यहे खून जो कि इससे निकल के इसमें ही मिल चुका है। 

| वथा एुएप दिन वह नसीव होगा जो इसमें हमको ferma TAN 

| जार did चढ़ी हुई हों हमें उदाने को इसकी खातिर । 

|. उंठ के गदेन खड़े हो वन्दे हंसी की ओगें पे रेख डाले॥ 
लगा हे चस्का बस 


अब इसी का खगा न देरी शराब बाले। 

गरही हे तो होगा क्या जब AATA I 
( सुगान्तर ) 

ये काला Sst रॉयल न AE अव वहा देवी। 

तेरा गुण गान करने एक वीणा werd दाली है H १ H 

देवा आवाज़ अन्दर की GAN अब न वहकाना | 


a» 


सचाई की लहर दुनियां में RAN 
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RM 'न लड़ना भाइयो ! आपस में अब नाहक कमर कसकर - 


दुखी आहे से बत्ती प्रेम की ये जलने वाली है॥ ३॥ 
डरा कितना st सकता WAN ! अपने gait से । 
OS इक आवाज़ भीतर की न तुकते दवने वाली हे) ०७ ॥ | 
भटकना तुकडी गुमराही में ऐे दिल ! अब नहीं होगा। ? 
तुझे रस्ता दिखाने एक ज्योती आने वाली है H vll 
(माददेवी के मन्दिर में) 
ये माला नेह से oup गले में तेरे डालंगा । 
तेरी इस TUT रज को में सदा सिर पर चहाऊगा।॥ १! 
बहुत छूमा बहुत भटफ में चकरदार राहों में । 
तुझे ही आज से अपनी हृदय-देवी वनाऊ'गा H २॥ 
वो वाणी ही नहीं जगपें जो तेरे गुण को | 
में फूटी तान से कैसे तुम्हारे गीत गाऊ'गा॥ N 
। नहीं आलोक वह जिससे कि यह मन्दिर प्रकाशित झो | 
तुम्हारी ज्योति से इसका Tent दीपक जगाऊ गा ४॥ | 
ये प्यासा दिल बिना राहत के mga हो तडफता हे। 
E तुम्हारे प्रेम का प्याला इसे अब में पिलाऊगा॥ ४॥ | 
Ek at दिन कब आयगा तेरी वजेगी जय की शहनाई | | 
| म्हारी आरती मन्दिर सें जत्र हंसते उतारूगा ॥ ६ MB x 
चढ़ा Š रंग अब एसा तुम्हार प्रम का माता! 
कि तुम पर ही में अपने देह की वलियां चढ़ाऊ गा ॥ ७ ॥ 


LEMA DAS A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१७) 
e 
विजय दशसी 


सखे भटक कर या जान कर के ये सुन्दरी कोन ग्रारही E Ul! 
ददनऽपे इस के सफेद साड़ी, 
चमक रही चांदनी सी सुन्दर । 
गले में माला विजय को पहिरे, 
ये सारे जग को लजा रही हे॥१॥. 
कमल से कोमल BIA इस के, 
धरा हे सोने का एक प्याला। 
विजय का अमृत भरा हे जिस में, 
कि उस से खुशबू उड़ा रही है ॥ २॥ 
उठे मृतक (देह हंसते हंसते, 
उन्होंने जब उस को आते देखा। 
THT की आंखों की ज्योति इस की, 
कि गंगा उल्टी बहा रही है॥ ३॥ 
है w की रहने वाली काइ, 


या सिद्ध लोको को वासिनी है। 
किसी विजेता का आज प्यारा, 


संदेश देने. को आ रही है॥ ४.॥ 
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& मुदा देशों के रहने वालों! 
चलो करो चल के इस का स्वागत | 
तुम्हारे पुरखा का यश तुम्हीं को, | 
सुनाने फिर से ये आ रही EU 


——— >>> 


हिन्दो भाषा 


A a N 


हिन्दी पर वारना--हिन्दी प्राणा 
पश्चिमी पदन आई, केसे काले मेघ 
गहरी निराशा छाई, हिन्दी को उभारना ॥ १ H 

छोड़ कर फूलों की माला, सांपों का FAT हार डाला | 
स्नेह की जला के ज्याला, हिन्दी को उथारना ॥ २४ 
आरो का सूखा नाता, तुम को है क्यों सुहाता 
आज से ही अपनी माता, हिन्दी को पुकारना ú Q n 
आरो के बन कर हितकारी, आयु हे विताई सारी | 
अब तो तुम गोदी में प्यारी, . हिंदी की पधारना ॥ 2 l 
भारी हे इस को जीना, इस का सव अधिकार छीना । 

भु जी ! इस दीना हीना, हिन्दी को सुधारना ४ 
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रामायण 
अनि धनि तुलसीदास जिन रसि हिन्दी की टेक | 
रामायण सा लिख महा काव्य अपूरव एक ॥ १ ॥ 
अहो šT XE लोक का मिला एक ही ठांव। 
भक्त धरहिं इह जानि के परलोकहिं में पांव H २ ॥ 
मानव जाति चरित्र को कहहिं अजव सव लोग | 
मथि उस को इक धर दिया शुद्ध रूप लखियोग ॥ ३ | 
कया नीति क्या थम में क्या रस में वे जोड | 
रचि उस ने यह कदिन का गये दिया सब तोड़ ॥ 9 ॥ 
केसी थह मानस-सुधा ARA तुलसी कीन | | 
चखि के सलि हे आपुको रसिक होंय तल्लीन ॥ ५. ॥ 
NEES जन्मोत्सव 
( स्वागत ) 
स्वागत का यह है उपहार ( घव ) 
जड़ चेतन प्रमुदित मन सारे, झूसत ARTA | 
इस AUST में आप सभी का, स्वागत हो शतवार db 2 ॥ 
कल्पहज्त यह ऋतु वसन्त में, लगा सुरभि आगार | 
इसके फूलों पर नित होवे, श्रमरन को TAN ।। २॥ 
कुल माता की भरी गोद हो, हो सुख का विस्तार | 
माठभमि सम कुलजननी का, चहदिशि जजकार d 3 ll 
प्रमपुष्प से भरी अज्जली, माता हो स्वीकार । . 
Ima जन क्या देस हते, आर पहार ॥ ४ tl 
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(कल को कहाली ) 
2 
झुनाने लगा एक हूं में कहानी, 


जो ओरों से अब तक सुनी थी जवानी || 


M 


. नहीं इसमें शक हे कि दो हे पुरानी 


मगर साथ ही हे रहस्यों की TAT ॥ 
ज़रा इसलिए ध्यान रो इसको सुनिए। 
आ जो कोई उत्तम TIT उसको चुनिए ॥ १ ॥ 
हिमाचल की बगली में इक वन खड़ा था, 
| जो अज्ञात सदियों से अव तक पड़ा था । 
बो WSIS झाडी से गुम्फित पड़ा था, 
जो कांटे कंडेरी से बिलकुल मढ़ा था di 
कि faa चीते जहां मारते थे। 
कि दरें पहाड़ों के जो फाइते थे॥ 
पहलवां भी इकवार थे खोफ खाते, 
वे जा जाके फिर बीच से लोट आते । 
AAT था इतना कि दिल कांप जाते, 
रवी देवता भी न थे पार पाते॥ 
वो Wet ही झाडी भरी हर जगह थी । 
खड़े होने तक को न तिल भर सतह थी ॥ ३ || 
दी मस्ते मतङ्गों से खोदा पटा था, 
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ये आरण्य महिषों से रांधा पड़ी थां। 
STEP की दाढ़ों से दोन्धा पडा था, 
आ खरार पशु से अब तक भरा था ॥ 
यहाँ पर जहां आज हे शामियानां | 
था पडता दिदस में भी दीपक जलाना ॥ ४ H 
सुना हमने सव छुछ मंगर ये BAH, 
य सारा हआ कस य ता बताओ । 
असम्भव से सम्भव ये कसे, WA, 
si विशवास जल्दी से हमको दिलाओ ll 
कि कोले से हीरे का ये मूल केंसे। 
E कोच से ये कमल फूल केसे Ml 
थे ये कष्ट सारे ही किसने उठाये, : 
कंडोले Fara थे केसे गिराये। 
गरजते वे मृगराज केसे भगाये, 
अओ केसे वो भागीरथी तीर ग्राये ॥ 
अहो- यज्ञशाला ये क्यों कर रचाई। 
ओ क्यों कर ये सुन्दर सुगन्धो फैलाई ॥ ६॥ 
में त्रिशत्‌ सहस्र इकठ्ठ करू'गा, 
में घर घर में दर दर भी फिरता रहू'गा | 
मगर इतना जब तक न में कर EMT, | 
2 s ५ नहीं तव तलक पेर घर में धरूगा॥ 


Le 
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सुदारुण प्रतिज्ञा ये किसने थी धारो ! 
कि आखिर तलक थी नुन जिसने टारी ॥ ७ ॥ 
न देता था कोई भी जन यों सहारा, 
ये आशा सहित हाथ किसने पसारा | 
निजेश्वये राशी को किसने व्रिसारां, 
न आंधी ze को कुछ भी विचारा d 
करी आहुती तन ओ मन धन की अपने | 
Bt आखिर क्रो ऐसे दिखाये हें सपने ॥ ८ ॥ 
में आचाय आदेश केसे फेलाऊ', 
आ में. ब्रह्मचारी कहां से qa | 
में कुल को कहां ऑर केसे चलाऊ', 
EN सहोद्योगियो को कहां पर में पाऊ ॥ 
> | यही एक चिन्ता यही एक लच्य। 
भले दुःख आवें, PEM अवश्य ॥ ll 
ये प्रस्थान आखिर को कर ही दिया था, 
| श्रो पच्चीस पुत्रों को संग ले लिया था। 


Ec) BEEN रेल से रुख इधर ही किया था, 
| | वस इक “ओ रेस्‌” का हाथ करडा लिया था N 


सुनो ! अन्त को सव यहीं परथे अगे | 
तथा आके डेरे सभी ने लगाये॥ १० d 


x 
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य जङ्गल में मङ्गल ये ऐसे हुआ था, 
प्रयतनों से पोदा लगाया गया था। 
पसीना जो इस देह का तत्र वहा था, 
तथा चंकि उससे ये सिञ्चित हुआ था ॥ 
इसी ही लिये ये फला फूला इतना । i 
आ फूले फलेगा न जाने ये कितना ॥ ११ ॥ 
ये पुत्रों की अन्तिम मगर याचना ह š 
या केवल यही एक अ्रभ्यथना d 
या अवशिष्ट केवल यहीं कामना ह, 
वस अन्तिम से अन्तिम यही प्रार्थना हे ॥ 
कि ओभल न हो हमसे ज्योती पिता जी | 
कभी भो किसी भी तरह से पिता जी॥ १२॥ 


— —_—_ ——— 


( कुल-माता के चरणों में) 


कुल देवि ! आज करते इम वन्दना तुम्हारो |. 
सुखदायिनी जगत्‌ में फेले प्रभा तुम्हारी ॥ Fo ॥ 
नरूः हो; तुम्हारो हम भेंट क्या चढावे | 
श्रद्धा को रम्य माला स्वीकार हो हमारो॥ १॥ 
नभ में प्रकाश करते रवि चन्द्र आर तार । 
मन में प्रकाशा देवे निशिदिन प्रभा तुम्हारी ॥ adu 
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A s है रेशमों से बढ़कर यह धूल तेरी कोमल । 

j इसको रमा रमा कर हों पुण्य वेश धारी dia N 
फेलायेंगे तुम्हारी लेकर प्रभा जगत में। 
हारंगे जिसके सन्मुख ये सव गगन विहारी ॥ di 
TH ने जो तुम्हारा जयनाद हे उठाया। 


करता उधर हिमाचल प्रतिनाद उसका भारी ॥ ५॥ 
स्वाधौनता तुम्हारे हर रोम रम रही हे। 
होवे ये हमको अपने प्राणं से बढ़ के प्यारी ॥ AU 
दशन तुम्हारे पाकर आनन्द जो हुआ हे । 
+4 वखान सकती रसना उसे हमारी ॥ ७ || 
झुकते हैं आज मिल कर चरणों में हम तुम्हारे | 
आशीवाद हमको अपना दो मोह हारी ॥ ८॥ 


— — 


9 ( हादिक-अभिलाष ) 
( गुरुकुल से SzU Wm कुल पुत्र का पच ) 
जन्मोत्सव पर पढ़ी गई 


š दो०--हे कुल ! वे विसरत नहों रीति-प्रीति कुल संग । 
न.) | अजहू तव मूरति वही रही वहां जिस TTI 
_ बंधे अलख उन ( कुल ) प्रणाय गुन, दर भए ZZ होय | 

इन बन्धन को सुख वही Ae जो HIST होय ॥ २॥ 
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वे सुख वे वतियां भली भरीं प्रेम रस रंग | 
मन महलन- मम वस रहीं तमत न छिन भर संग ॥ 3 |] 
क०-मानुस को तन पाऊं सखे !जदि वास लहों नित बंधु मारन, 
वांय खड़ाऊं रहों शुरु की, नित काठ वनों यदि में विधि कारन i 
हों उपवीत गले इन वन्धुन जो में प्रमून कपास की डारन, 
जो ठन होऊं तो जामों तहां गुरु पांयन रेणुरहों तन धारन 2 
नीर वनों तो वही कुल भूमि की पावन-गङ्ग तरङ्ग की धारा 
पाहन होऊं तो वास करों कुलभूमि के वन्द wet में सहारा 
फूल वनों तो लगीं उन ERA मालन में वन वन्दन वारा, 


देवि! सुरूप कुरूप रहो, केहिरूप रहों, पे रहों में तिहारा ॥२॥ 


ळल साता 
"2 


~ 


गुरूकुल माता जय तेरी, सदा दिल से मनावेंगे । 

at उपकार भारी हम, नहीं दिल से Barat ॥ १ i! 
तेरे ही नाम का डंका, जगत्‌ में हम वजावेंगे | 

तेरा माता विमल यशा यह, सदा जग में फैलाबेंगे || २ ॥ 
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हमें पाला हे अशनी गोद में तूने विठा कर के | 
रुधिर अयना तेरे ऊपर, खुशी से हम बहावेंगे ।। ३ di 
तर हा नाम का माला, जपग रात देन माता | 


qe चरणों में भक्ति से, सदा सिर को DET । 9 odi 
TR प मातृभमो को, लगी हैं आश जो भारी | 


नहीं वदनाम तुझ को प्राणा को खातिर RUAT ।। ४ ॥ 
अगर फूले फले माता, वहाने से रुधिर भगवन्‌ | 
ता सिर BAVA खुशी से हम वली इस Q चढ़ावगं db ६ ll 


रहेगी जान जब AH कुल बदन में तरे पुर्वा ऊ 
तभे तत्र तक दित! से हन नहा AIA GATT ॥ di 
Cok! Ar2 AT 


जय जय जननि ! कुलदेवि ! तुझ को वार वार प्रणाम | 

यह 9433 अञ्जलि प्रममय, AMA तुझ अभिराम E | 
° महिमा हिमालय की शिखाए', गा रहीं तेरी स्वयम्‌ । 

भागोरथी की Asal में, स्पष्ठ तेरा नाम हे H ` 

हम देखते तुझ में सदा ATAN का उल्लास Z| 

हम को मधुरतम गोद ही, तेरी परम विश्राम है Ú ३ ॥ 

तरे तिशद-आकाश को स्वांथोनता में हम पले | 
west स्वर्गीयत[-मिश्रित जहां उज्जल उपा का धाम Z U ४ ॥ 
तेरे वनों की स्तव्थता में दिव्य कोई राग है | , 

सव ओर से मानों बरसंता पुएय का परिणाम है ॥ ५ ॥ 
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तूने हृदय मोती पिरोकर प्रेम X ZZ सूत्र में | 
AJI बनाई यह हमारी चारूमुक्तादाम इ ।। ६ il 
हो वजाती तन्त्रि वह जिसके कि हम ही तार है । 
जो तार सारे एक स्वर हो कह रहे अविराम € [| dd 
'हम ह सदा तरे, हमारी d हृदय-वर-वासिनी | 
सम्बन्ध यह तेरा हमारा, नित्य ह निष्काम है ॥ ८ [| 
( कल-बन्दना ) 

कुल मातु गीत तेरे केसे तुझे HATS | 
दिल ये उमड रहा हे वाणी कहां से लाऊ ॥ १ ॥ 
घन घोर छा रहो हे मन्दिर में अब अन्धेरा | 

वह पुएयरूप तेरा केसे वता निहारू || २॥ 
तुम सींच प्रेम जल से यह फूल है खिलाया | 

तेरी सुरम्य शोभा में क्रिस तरह दिखाऊ ॥ ३ ॥ 
तू है हृदय की देवी जीवन के देने बाली | 

तेरी पवित्र रज को निज शीश पे चढ़ाऊ ॥ ४ ॥ 
आते हों जब निराशा-बादल उमड़ उमड़ कर | 

तेरे सनेह का तव दीपक सदा जलाऊ MH W ll 
आती हो घोर आंधी विजली कड़क रही हो । 

में पुर्य मन्त्र तेरा वस एक वेठ vun US H 
तू शक्तिदा है माता ! में शक्तिहीन वालक | | 

दो दिव्य शक्ति जिससे भारत के काम आऊ ॥७॥ 


Je 
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जय जय कुल माता 


तेरा आशिए पा कर हों विजयी माता ॥ घव ॥ | 
कितने संकट आवें भीषण दुखदाई ।. । 
किन्तु सत्य पर दृढ़ हों तेरे सुत माता ॥ १॥ | 


घोर अन्येरी छावे पन्थ न कुछ A | 

कर TAA तेरी ज्योति जगा माता IR 
लकर गन्ध मधुर रस उपवन का प्यारो | 
HAA, सव जग यह सुरभित हो माता ॥ ३॥ 


` . हा नहा कर तेरे सुधा-सरोवर d | ; 
भूलें दुःख, अपने को शुद्ध कर माता ॥ ४ ॥ i 

रे दिव्य अतुल इस सुन्दर मन्दिर में । | 

प्रम हृदय का दीपक सदा जले माता ॥ ú ll l 

EH i 
kn पुएय मंत्र की तेरे हम दीज्ञा लेकर | | 


जन्मभूमि हित अपनी आहुति दें माता | 3 ६॥ 
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स्वागत गीतिका 


स्वागत तुम्हारा बन देवी दै करती रसिक गण dp ॥ 
नोरङ्ग वाली फूर्लों की डलिया | 
भेंट देने ये तुमको हे लाई रसिक गण ॥ १ ॥ 
हक भरेगी लोकों में तीनों । 
आज जब कि इससे चुनरिया उठंगी रसिक गण ॥ २ H 
इसके रसीले फूलों की चुन कर | 
सूर भूषण ने महिमा थी पाई रसिक गण ॥ ३॥ 
लेना संभल कर जादू की डलिया | 
इसकी खुशबू से मतवाला न होना रसिक AT U ४॥ 
देश उठेगा गन्ध से इसकी | | 
इस भी स्वागत करें, इसका आवो रसिक गण ॥ ५ ॥ 


बसन्त 


हे ऋतु राज का सुन्दर मेला ॥ To u 
विधि वसन्त यह खूब रची है, 
ब्रन बन इस की धूम मची हे | 
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जगह कोई भी नहीं यची हे, 
जहां नहीं आनन्द उजला ॥ १ ॥ 
फूल टोकरी हाथ उठाए, 
व्यापारी ये लाखों आए | E 
क्या सुन्दर बाजार बनाए, 
प्रभु ने नाटक सा इक खेला ॥ २ ॥ 
| वेठ सव दूकान लगा कर, 
अपना अपना स्थान सजा कर | 
fama adi रंग यहां पर, 
कहीं सुनहरी कहीं चंदेज्ञा ॥ ३ ४ 
भर भर कर अंजलियां लावे', 
| Hq भरी enm Ran | 
UM | स्वागत करे FA UD, 
| चम्या कहों मालती वेला H ४ ॥ 
देवों यह होली गावे, r 
हंस हंस लाल गुलाल उडावे | 
तिस पर कोमल तान सुनावे 
ico केसा सुखद मनोहर वेला ॥ ५॥ 
E छूट' पिचकारी की धारे, 
| पीले aa हुए वन सारे | 
फूल फूल जय जयति उचारे 
जगत बना सुन्दर अलबेला ॥ Š ॥ 


= 
š : 3 
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वक्षी रंग fI आएं 
ना अना वश सजाए | 

सबने अपने भित्र वना 

रहा न कोई आज TES || ७ ॥ 
कभी जिन्हॉने रंग दिखाए, 

आज सूख वह नीचे आए | 
उन X पास कौन अब जाए, 

हो प्रेम का अजब मेला ॥ ८ ॥ 


m 


जो पाया सब पेट उडला ॥ Š ॥ 
पंख पसारे, भागे जावें, 

भरे ah में लूट मचावें | 
पीते SW जहां रस पावे, 

विना दिए कोडी या घेला ॥ Lo N 
पत्ता पत्ता वेश सजा कर, 

- gap अपना रंग जमा कर | 

तू इस शोभा का कुसुमाकर, 
आपं गुरु आप ही चेला ॥ ११॥ 
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p (पूर्णिमा को चान्दनो में ) ` 


= 


चांद | =Y कैसा अलबेला तुम ने आज किया सिंगार, ' 
जिसे देख कर प्रकृति देवि ने भी छोड़ा निज कारोबार | 
भर चितवन से gga तुम्हारे सह लगे करने खिलवाड़, 
उमड़ TAS कर पेर चूमने लगा तुम्हारे पारावार || १ ॥ 
एक नहीं पर सभी तुम्हारे गुण गाने को हैं तस्पार, 
। माना तूने किए अनेकों हैं हम पर आकर उपकार | 
किन्तु तुम्हारी गुण गरिमा में तभी मस्त हो कर गाता, 
जब तू इन काले तरुओं को भी सफ़ेद कुछ कर पाता ॥२॥ 
जो रखते हों पहिले कुळ तो अपने में ARA सत्ता, 
कया कहते हो ? उन को ही में आकर हूं चमका सकता | 
इन को तो में जितनी अपनी ज्योति बढ़ा चमकाता हूं, 
उतना इन का कालापन थां वस बढ़ता ही पाता Z ।। २ || 
ऐ ! तरुओ ! इस रम्य सुधा में तुम नहीं पाते क्या आनन्द ? 
जव सत्र चेतन जड़ हैं करते मिल कर क्रीड़ाएं स्वच्छन्द | 
वस दुर्जन भी होते तुम से, अन्य सुखों में दुखियाते, 
जितना उन्हें quu उतना वे हैं और बिगड़ जाते ॥ ४ ॥ 
खेल रहे थे हिला डाजियां घोर तिमिर में ये सारे, 3 
क्यों न मनावें खुशियां जव थे साथी तम जसे - । I 
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देख चन्द्र ! तुबतेज, तिमिर अब जाने कहां विलीन हुआ, 
धन्यवाद हों हस को तूने इन का रूप दिखाय दिया ॥५॥ 

at) तुम सा धीर, qual, दृढ़ जग में क्या होगा ओर, 
पाया हम ने अब तक ऐसा नहीं कोई देखे सव ठार | 
हम त्रो दुनियां की रंगत को देख बदल भर जाते हैं, 
किन्तु तुम्हें हम सभी दशाओं में इक सा ही पाते हें all 
att चाहे कड़क कड़क कर कितने ही डर aan, 
भादों की बोछार भले ही क्यों ना तुम पर पड़ जावे | 
कया गमी में क्या सढी में तुस वस ओह ? चट्टान समान, 
निश्चल हो कर खड़े रहोगे भले निकल जावें ये प्रानं || ७॥ 
इसी Paw नहीं चन्द्र तुम्हारा रूप बदलने पाया हे, 
क्या ASG ? जिस पर अव तक ओर रंग नहीं आया हे 
बह भी इन फे तप से कालेपन को ही BRAT हे, 
अधनी EDU सुधामय ज्योत्स्ना की यों छवी बढ़ाता हे cll 
TWAS याने को इनका AA एक करी तदवीर, 
ARA उस सा रसिया गुण का ATG और न होमा वीर | 
इन की कालिख लेकर उसने पोत पवित्र किए निज अङ्ग, 
जिस को कोई कलङ्क वतावे कोई कहता है REA dell 


Se — — 


, 
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बसन्त 
आई वसन्त है ये सज साज सजीली | 
aT नवल हैं कूप्रती खिल खिल के लमीली ॥ १!) 
स[रभ सना समीर सुन्दर धीर चल रहा | 
अठला रही हं वयारियां फूलों से फबीली ॥ २ N 
रस ले रहे हैं डारियो Q TAA भोरे | 
कलियां चटक रही कहीं चटकीली रंगीली ॥ ३॥। 
OT टोर रहे मोर अंबुआ मालती केस | 
उद्यान में भारत के छवि आज छदीली।॥ ४ ॥ 
4, T बसन्त राग में गुणवाद ईश के | 
at कोयल भी साथ दे रही हे तान रसीली uil 
` ¿HET पुरुष 
| चातक के प्रति करुणा 
(श्री स्वामी दयानन्द जो का ज़हर देने वाले के प्रति कथन) | 
जगननाथ ! तुम ने न अच्छा किया Ü Wo ॥ 
i जो कुछ करने में आया था | 
NE ' पूरा न होने दिया ॥ १ ॥ 
En हित अनहित कुछ नांही विवारा | 
; विष जो हैं GRA दिया ॥ Q ॥ 
| इस का न दुःख कुछ भा ç सुझका | 
प्याला हे usa पिया x Ul 
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एड़ खाळच में कर यह पातक | 
तुमने हे अपयश लिया ॥ ४॥ 
इस निशि में हो तुम भग जावो । 
याहो जो जग में जिया ॥ ५ N 
अय मत सोचो जो होना था | 
बह तो है हो ही गया ॥ & Il 
परम पिता से अब मिलने को | 
त्सुक हमारा हिया H d 
THAT दयानन्ठ 
क्या खूब चीज थी वह दुनिया में एक आई | 
ताकत न आदमी की रूहानी एक आई ॥ १॥ 
परसे हें इंट, पत्थर, शोले न डर जरा E | 
बदले में इस के उसने अशत नदी I 
बादल घिरे हे काले BEIT छा रहा है | 
अपनी चमक से सब को रस्ता दिखाने आई 3 H 
देने जहर का प्याला बढ़ कर खुशी से लेती | 
बंधन में आप वंध कर जग को छुड़ाने आई || 2 ॥ 
खम ठोककर जो उस से लड़ने को आरहे थे । 
भागे हताश उसने उ गली जो इक दिखाई ।। dd 
सर्दी वया और गर्मी उस पर असर करेंगी ? 
उसने मुकाविले में दस धूनि ह रमाई ॥ ६ H 
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बन्दा बना के केवल बस एक उस खुदा का | 
सव में ही प्रेम की वह वीणा बजाने आई ॥ ७ || 
पहिना गले में उस के देखो विजय की शाला | 
कहती है कोन तुम ने काली घटा हटाई dic ॥ 
खिलते से चेहरे पर अभिमान की न रेखा | 
कुछ काम होगया हे एुसकान ए I! 
संसार आज उस के कदमों d चल चुका | 
फली हे वस लहर बह उसने जो थी चलाई 2o H 
वह हे गुरू हमारा हम एक शिष्य उसके | 
सञ्चो हे राह केवल उसने जो हे बताई । ११ ॥ 
महाट्मा-गांन्धी 
तोरि सेवा करते माठ! एक लाल आयो Zo ॥ 
छोड AN देश इंग, 
बस चढायो तेरा रंग 


. एक एक रग में उसकी एक तू समायो॥ gd 


सव सुखों को लात मार, 
रहा विपत्तियां पुकार, 


तुझे ही वस हृदय का देवि | देवता gam ॥ २॥ . 


ले तुम्हारी प्रम-वीन, 
हुआ वजा उसी 8 लीन, 
तुम्हारे राग में ही वस दिया सभी भुलायो || ३ H 
छोड दे विषाद आज, 
अब सजा अनूठे साज, | 
Wl तुम्हारे वन्ध काटने ये बीर आयो॥४॥ 
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महाराणा प्रतापसिंह 


राजदूत देश स दिल्लीपति पैर wr, 
एक ही मेवार वंच्यो राजपूत हाथ में | 
nanfa? AT मानी राज करें,' 
वह देरा जाए आरन के हाथ | 
एक वन शोर दुर एक स्यान खड्ग दुई, 
AÈ कुळ होय पर रहत न साथ में | 
r लड़ाई बढ़ी हिन्दु मुगलानन को, 
राना बादशाह कसे रहें इक साथ में || ou 
चती एक लाख फोज घोड़ा हाथी तोपखाना, 
साथ मानसिंह जहांगीर जैसे वीर हे | 
शोत हो प्रताप के प्रताप को विनास करि, 
fred को sata करे ऐसा धरे धीर हे । 
आखिर तमाम वीर आन हल्दीघाट जुरे 
देखें निज श्र अरु तेज शमशीर हैं | 
एसो वड़ो ठाठ देखि एक वात राना कही, 
सिंहन के द्वार आज स्यारन की भीर हैं ॥ २॥ 
वाइस wq धोर वीर राजपूत संग, 
ले हे राना आये इल्दीवार के मैदान में । 


4 
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हाथी नहिं कोई, वड़ा साथी नहिं कोई, 
तोपखाना नहिं कोई, पर डटे हैं मेदाज में | 
साहस अपार है, आ धीरज महान अति 
आसरा हे एक यमजीभ सी mm में । 
गर्जे मारू आज Wala तुरकानन को, 
एसो धीर वीर आज कोन हे जहान में || ३॥ 
सिंह गजराज पर, AA गिरिराज पर, 
सूरज प्रकाश जिमि घोर अन्धकार प | 
भोम दरियोधन पे, राम जिमि रावन पे, 
चीता जिमि झपटत मृगन को लार 
vz AB तेसे ही तुरन्त राजपूत लोग गरजि क, 
t af परे अरिन की अगली कतार Q | 


ढार तरवार चली, तीर Bl कमान चले, 
कटे RU मुएड चले रुधिर की धार Q H ४७ ॥ 


A 
d 


चेतक सवार परताप तब आगे बढ़े, 
तीर ओ कमान असि भाला सत्र साथ में । 
"m EIN चली तलवार रुएड मुण्डन को ढेर लग्यो, 
E आज ठीक आई तलवार राना हा = में | 


एक सीस काटि, खून दूसरे का चाटि E 
छाती तीसरे की फाड़ि, घुसी आर ही के AAA 


कं नि 
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T घोर कुहराम मच्यो, 
एको नहिं वेरी बच्यो ऋसि लिए हाथ में U ५ ॥ 
दुश्मन हज्जार कश्यार घेरि लीन्ह राना, 
तव परताप निज भाला को संभाला हे | 
फ हाथ असि चली दसरे से भाला चल्यो, 
स्वाभिभक्त चेतक को पर से संभाला हे | 
ऐसे रुद्र रूप परताप निज TRAT, 
सेकड़ों ही वेरी काटे, बीर ये निराला हे । 
एसी ये तबाही लखि वेरी लोग भागि चले, 
राना के ही कण्ठ अव विजय की माला हे ॥६॥ 
भगत भगत पुनि पुनि रूकि जात RY, 
एक ara बीर थे वचाते जहांगीर छो | 
योर मार काट करि, Tis सिन्धु wir करि, . 
सिंह आयो वहीं जहां हाथी जहाँगीर को | 
के सलीम शाहजादे की Sul को, 
घेरि लियो सव मुगलान इस वीर को | 
तेग xu, गोली Be तीर की बोछार पड़ी, 
पर कुछ भय नहीं भयो रन धीर को ॥ ७॥ 


= j 


चेतक Wile गज शीप ढोऊ टांग धरीं, 
राना शाहज्ञादा हन्यो जोर के प्रहार से । . 
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शाहजादा डरि गयो, होदा मांहि दुबकि के, 
मरत मरत वह वच्यो इस वार Š | 
भाला टकराय गयो, होदा ZË फूटि गयो, 
पीलवान आदि मरे एक हो प्रहार 
हाथी घवराय शाहजादा लिए भगि गया, 
चाहे कुळ भयो पर वचि गयो वार से ॥ = ।। 
ऐसे समय दोनों फोज जान भय छोड़िकर, 
ऐसी asi रुधिर की लाल नदी बह चली, 
घोर अन्धकार आसमान वीच छाय गयो, 
आपनो*परायो कोई लखत न हे वली | 
गज छोड़ि राना तव ZÍ2 परे फा पर, 
| सामने जो आयो, गयो यसराज की गली | 
m घोड़ा वाले मारि डाले, हाथी वाले काटि डाले, 
| राना के मुकाविले में किसी की नहीं चली la 
काला सरदार से अनेक राजपूत गन, 
राना को वचाय, मरे, चाह नहीं जान की | 
कोटि वार धन्य स्वामिभक्तन को भक्ति ऐसी, 
बीर नहीं कोई जाति ऐसी हे जहान की | 
पच्चिस vum अर पच्चिस हज्जार AR 
काट डारे, हिम्दुन को चाह थो ईमान की । 


$ 
| 
i 
I 
| 
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एसी मार खाय कर दिल्लीपति जानि गयो, 
` केसी तेज़ होती तलवार हिन्दुवान को ॥१०॥ 
पच्चीस वरस तक ऐसी हो लड़ाई लड़ी d 
जंगल पहाड़ तें निवास हर काल है | 
शहर दोरान ST, वाग भी मसान ढु 
देस सुनसान हुए, वीर वी ये चाल है | 
कष्ट सव सहे, निज देस नहीं खोया, 
निज मान नहिं खोया, यह वीरता कमाल हे । 
आखिर विजय हुई, भेरी सव भागि गए, 
राना एरताप तरे कणठ जयमाल < lH ११ ॥ 


— —Ó 


( विविध-विषय ) 
| फुलवारी . 

फलों फूलों से फुलदारी हमारी फलने वाली हे | 

अरहा FORT फूलों पर वो लाली आने वाली है ॥ di 
भ्रमरगण BA घिर जादो Fal गीत गा गांकर। ] 
अहा क्यारी ये थुञ्जों को हमारो खिलने वाली ZU २॥ 
शिशिर के आज लश्कर में वजा है कूच'का डंका | 

यहां ऋतुराज की सारी सबारी आने बाली हे ॥ ३॥ 
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DM THE कर हे चमन ! तू सःज far से होने वाला है | 
हरेक डाली प हरियाली निराली आने वाली हैं ॥ ४ H 
चमन के फूल ! फूलो अब नयन Bia जरा खाला | 

` जगाने को तुम्ह प्यारी सुबह अब आने वाला हे॥५॥ 
सुनो कोकिल जो मीठी तान में TABI सुनाती ह | 
कि अब भारत की भी वारी जहां में आने वाली हे॥ ll 


TD P x 
( घेतो साहिब चेतो ) | 
मस्त लो दो चार दिन दीवाने होकर वया छुआ | | 
चलती विरियां मस्तना भो याद फिर नहों आएंगे QU | 
| कर ला बहार चार दिन जिस भी चमन में मन लगे | | 
3 UN - चलती विरियां इस चमन m नास तक नहीं पाएंगे ॥२॥ 
3 माज करले भन मिला ले जिस से चाह जिस तरह | | 
चलती ARa एक भी नहीं साथ साहिब जाएंगे ।।३।। 
SITZ लो ढक लो बदन तुम रेशमी शाला से AT | 
लती RRA डेढ़ गज़् मलमल में लिपटे जाएंगे ॥ ४ | ) 
इस समय तो रशमो डोरी से ही सव काम हां | 
~ } चलती ब्रिरियाँ मुंज की डोरी से कसकर जाएंगे H ५॥ 


| aaa गदे गदेलों की [टन में सर हो | 
चलती बिरिया बांस की सी़ी में लटक जाएंग ।। ६ ॥ 
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! तर देह अपनी फूल के इडा से अब । 
चलती बिरियाँ आग के इन्धन बनाए जाएंगे || ७ ॥। 

न जिसके फेरने से शाह भी चाकर बने | 
चीज़ गोधां की HA ma से काठ जाएंगे || = | 
आज तो दिल ह थकाता We Wim भी | 
aaa Aart रामस्वर पण्ड जगाते जाएंगे ॥ e ॥ 
संसार में बह कान हे जा आँख ऊपर कर TH | 
च तती ART काठ भी जलने कड़कते जाएंगे ॥ १० N 
मत्त ले हो लो दिवाने धन को TU से बहुत | 
चत्री fatal हाथ भा खाली कळून से जाएंगे ॥ ११॥ 


zl 
= 
aj 
f ^4 
al 
"d 
e 
oy 


| ( चेतावनी ) 
चश्च नदी में मूरख ATU वयां ला रहा 
जाना न भल कर भी नय्या चलाने वाले | 
जल्दी फिरा ले गहरी धारा में जा रहा है H १ H 
कमज़ोर तेरा TY कमजोर हाथ तेर. 
फिर क्यों भवर में भीपण नादान जा रहा है॥ २॥ 
zm वार पड़ के इस में EAT कठिन प्डंगा | 
अनमोल प्राण फिर क्यों “नाइक गंवा रहा है ॥ ३ ॥ 
धारा जहां GAT हंस नाच कर रहो हे। ' 
बयो उस fars ओ कूठे लालच में जा. रहा है ॥ ४ ॥ 


EU 


॥ Z ॥ 
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संकट. समय में तेरा साथी न कोई होगा | 

किस को सखा समझ के न्या झुका रहा है H ५ ॥ 
अव॑ भी समय हे लोटो पानो कहा हमारा | 

क्यों जान बूक कर तू जीवन लुटा रहा है ॥ ६ ॥ 

रक्षा करें वो तेरी दीनों के नाथ स्वामी d 

कहना न मान जब तू आफत में फंस रहा Eu di 

(गर्ता हुआ TA) 

चला Z गोद से तेरी तुझे अब वथा सुनाऊँ में । Fo | 
ये धारा खून की कर कर, तुझे सब कुछ वता देगी | 


न वाणी हें जा कह कर ही, व्यथा मंन की बताऊ में ॥2॥ 


IB ने गगन घेरा, ये दामन ओढ़कर काला | 
जो रोवेगी Ga केसे, उसे रोना सुनाऊँ में ॥ २॥ 
अनोखो Wa करते थे, ये पत्नी जे! यहां आकर | 
दो तीला आज FORE, नई केसे TTB में ॥ ३॥ 


` वसन्ती स,ज से सजजग, PA आई सजाने को | 


PAT माधवी, केसे उसे अब फिर fex में ú ४ H 
वचा कर qu ALA के, ये सतयामिल यहां लाई 

प्रानी के लिए उसको, कहां से पर लाऊ में ॥ Y 
जगत में दुःख सु अ दोनों, बनाकर इंश ने रकखे। 

बंद में जेः था बह पाया, उसे किर वचा सुनाऊं में ॥ A II 
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उलहना 
बनाना था अगर STK को खुदा ! कुछ तो वना देता । 
न यों इन्सानियत का नाम हा | बदनाम ही होता il ? ॥ 
जो दी थी जिन्दगी Euer न क्यो दी Zim दह तुमने । 
कि जिस से इस के देने का भी कुछ तो कायदा होता ॥२॥ 
za चयका दिये तूने ये सूरज चांद ओर तारे | 

किसी भी वात में सुक्को जरा चमका दिया होता H ३॥ 
उठाता सिर Z जब ऊपर तभी कहता दुखी होकर | 

[पें भी इस ओउम में वडा कुछ आदमी होता ॥ 9 ॥ 
खिलाता शुल वो दुनियां में कि जब में छोड़ता इसको । 

(à, खड़ा दस एक में ही हंस रह! होता ॥ ५ ú 

सारी जिन्दगी मेरी गई बस एक रोने में । 

मैं इस रोने से आखिर में खुदा ! कुछ तो बना होता ॥६॥ 
न डर हे आफै TST अजल, तुमने किया क्या हे? 
ear ओफ | दिया क्या था, जो कुछ मेंने किया होता ॥७॥ 
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( graai ) 


जगत चरोवर शान्त [बशा Q s हा जबर साता था, 


योगी भोगी mI जिसमें हाल एक सा होता था | 
THM चादर AAA की भमणडल पर थी फली, 
वया राजा व्या रक सभापर, जाह साफ था या मला NON 


-vY 


सें वह Tan हिमाचल, सात WEZ के पानी, 

| हुई शान्त वनमाला गङ्गा नदियों की रानी | 
नासं के पथरीले रेतीले चाडे मेदान, 
zx इए थे दसों दिशा 8 मरघट ओर मसान ॥ २ ॥ 


लने पंखा लगा सुशीतल मारुत माया दशचारी, 

क्या कामो क्या तापस सव पर इक़लोता वारी वारी | 
इसकी मीठी AGH खाकर जग फे राजा वया रामी, 
सुध बुध निज शारीर की भले धीरे धीरे सव प्रानी b 


A 


a 


इस सुन्दर गम्भीर निशा में हाय एक ही दुर्भागा, 
निद्रा फे ata सुखो सें अलग हआ था में जागा d 
स्फटिक समान शिला जो मेरे मन को बहत Berar थी, . . 


. था बेटा में उस पर, WHT Bea वहती जाती थी ॥श) 
सोच रहा था सकल चराचर किसने विश्व बनाया हे ? 


ध्मा किसे कहते हैं? केसी उसकी माया Š | 
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E ST "Rr सामने = r cz -9 यार 
के उस पार सामने रता मे प्यारी प्यारी 


घनी तराई से पदत की रेतीले मैदानो से | 

या मस.न से बड़े भयानक, कया जानें किस से आई, 
उसी समय इक आह हमारे इन कानों में सुन पाई ॥ ६॥ 
बार वार सुन उस दुखिया को आहें दीन मेरा, 
कांप उठा ANITA होकर शुभे दुःख ने आ घेरा | 
मरा तेरा सभी तरह का ज्ञान चित्त से दूर हुआ, ; 
केव त व्यथा येग से मेरा म्लान हृदय भरपूर हुआ ॥ ७॥ ` 
हे जगमाली ! तुमने माया कसी हें यह Hare, | 
मन में घोर निशा है फलो यहां चांदनी हे छाई | 

सव को अपने आप वनाकर फिर AA तरसाते हो, 

मेघ दिखाकर इन्हें रंगीले हाय खून बरसाते हो ॥ = l! 
पहिले जग को स्वयं हंसा कर क्यों फिर उसे रुलाते हो, 
देकर हाय हलाहल इसको अमृत क्‍यों दिखलाते हो | 

एक राज्य में तुमने अपने केसा खेल मचाया हे, 

केवल अपना दिल बहलाने फैलाई यह माया है ॥ EN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४८ ) 


जिसकी चन्द्र दिवाकर आंखें, सागर जिसका चरण स्थान, 
qq स्थल BAT जिसका हे सुन्दर आकाश महान । 
श्वेत पर्वतां से वह बह कर नदियां (Hah गावे गोत, 
जिसकी आज्ञा से वहती हे निमल मरत हो भयभीत UU ell 
जिसको वेद बताते इतना सुन्दर ओ शोभाशाली, 

इस विस्तृत संसार sr का जा कहलाता हे माली | 
उसकी ये करतूत देखकर रोना PRB त्राता है 

हृदय दुखा कर भी जीवों का वह रक्षक कहलाता है।!११॥ 
नहीं नहीं हे ईशं दयामय तुस हो कहणा के आगार, 

तेरी इस निस्सीम दया का नहीं किसी ने पाया पार | 


. निकल रही इर एक फूल से है तेरी करुणा प्यारी, 


करुणा रङ्ग में रंगी हुई है ये तेरी रचना सारी ॥१२॥ 
इस प्रकार जव शोक बिपिन में भटक रहा था मन मेरा, ` 


मोहमयी निद्रा देवी ने सुभे एक दम आ घेरा | 
उसी सुशीतल चारु शिला पर जिस पर था अव तक आसीन, 


लेट गया में धीरे, होकर बिल्कुल संज्ञा हीन ॥ १३ ॥ 
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Tee War 


A . - ~ 
कि क्या यं उपवन गुजा TE हो । 
ant n (6. 8 ` 
स्व दयं "eui WS तान, 
x A EE P A ST LN a° 
ये सारा किस का TAT <š हा ú १ || 
ALAS इधर `=: st =: bes 
कभा इनर से उधर का जात 


ये पुष्प पेशल जो माधदी को, 
लता के ओमल से भांकता हे | 
इसी पे जीवन का सारा सवख, 
क्यों मधुप ! तुम लुटा रहे हो ॥ a 
है पंखड़ी जो चुराती चित को, 
उन्हीं में धूली भरी हुई है 
उसी को फिर तुम न जाने क्यों कर, > 
| स्व देह पर ही रमा रहे हो ॥ ४ ॥ 
पुष्प मजुल जो कल खिला था, 
वो आज नाली में सड़ रहा हे | 
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हा | आज उस का दशा प॑ 
$ 
3 


ये सारी श्री जो MAT रह 
उधार का 
नहीं gua की है मूठ अपनी, 
sar ही क्यों गुन गुना Te हा ú ७ " 
ane ज्योति का खोत जा ह, 
समस्त सौन्दर्य धाम जो है 
उस एक शक्ति को तज के शरख, 
व्रथा ही तुम we बुला रह हा ॥ = | 


"2 


हरेक दल में हरेक योना, + 
में रम रहा दे जहूर AT का, 


सी से प्रीति हटा के उलट 
चेलो कहां पर लगा रहे हू ७ ६॥ 


— >>> JA, 
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यह क्या नीरव शान्त जगह में उमड़ा आता Š तूफ़ान, 


^ ry 


स्‌ः जोर केसी, केसा मचा घोर घमसान | 
क्या नर नारी मचा रहे E विलख Diana कर हाहाकार, 
TX 


^ 


भी द्रव EL आंखों में हो तम सञ्चार॥?॥। 


रेखा पश्चिम दूर दिश से प्रलय WU यह आया है, 


जिस के नभ में चढ़ जाते ही वड़ा प्रभञ्जन छाया है | 

तेअ धार से करता फिरता सत्यानाश, 
उजाड़ा पल भर में सब किया विनाश UII 
; ली शस्य भमि हा | गई कहां 

पस भर में हो कोन उड़ा कर उसे ले गया हाय कहां | 
देखो पायर वरूण दिशा का मेघ लिए बह जाता हें, 
सन्मुख ही से हशियारी से विना दिखे ले जाता है UR 
क्या मांग हम हाथ जोड़ कर दोजे कृपया भिक्षा दान,. 
बोर जनों का मज भी केसे सह सकता है यह अपमान | 
जाएंगे यह प्राण कभी पर भोख नहीं हम aT, 

ला कर सिंह स्वयं खावेंगे या भखो मर जावेंगे ॥ 9 || 
वया ! फिर घर që 32 ही यही तमाशा देखेंगे, 


नीच शत्रु सन्मुख से सारा माल उड़ावे जाएंगे | 


“ 


rf 
z 


` 
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क्या ! हम आज मरेंगे ऐसे, ats मान बीरों की चा 
इन आंखों से क्या | जननी को देखेंगे 


हाय हमारा देश मरे याँ, हम 4E हो या निश्चिन्त, 


` as ` 


नर नारी का निलख विलख कर रोना छुन ले हो निश्चिन्त्‌ 
नहीं नहीं यह केसे होगा हम सवार 
वीरा ने निजदेश जाति पर देनी सीसी हे यह जान HA 
गर इस के हित धन जाता Š 
गर इस के हित तन जाता है तो इस दन की चाह नहीं। 
उठा चला अब प्यारे बारा! यह edi का काल नहा, 
होश सम्भालो, 28 Ayal, बीरा को यह चाल Well 
कट जावेंगे, मर आवेगे, प्यारी माता के हित आज, 
वे रोंवेंगे, हंसे आज हम, प्यारी माता को रख लाज | 
हाथ SEAT, कदम बढ़ाओ, वाळा जय जय कार, 

f HT ATES | जय जय जननी | जय जय शुद्ध ATRI x 


= 
( किसान की फरियाद ) 
कहानी से भएडार पूरा भरा है, š 
खजाना glad का सब से खरा हे | 


नहीं दान देने में दिल कुछ डरा हैं, | : 
| प्रगर दान लेता न कोई जरा है ॥ \ 


pan 
— 


TATE नहीं, 


५५ a 
"d 
4 
5 
£3 
< 
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बढ़ी कोने कोने में चचा तुम्हारी । 
दया के धनी सुन के आया भिखारी ॥ १ ॥ 
~ ~ 


कभी जीतना भूमि पेशा था मरा 
दर भरना आरो का पेशा था मेरा | 
nazwa दिन रङ्ग किरमत ने फेरा, 
सिपाही ने ओकर किया घर अन्धरा ॥ 
अकांलों ने सव खेतियां लुट खाई । _ 
उधर खूब पटवारी ने घूस खाई॥ २॥ 
भगर दिल न इस ने तो छुछ भी Ran, 
ये रोजाना sm हे खोयां कमाया | 
WAT शंजदतों ने वह THT ढाया, 
जिसे देख यमदूत भी वसं लजाया ॥ 
थी Tat को जो मेरे माता सी प्यारी, 
एदी खोज ली एक dar विचारी ॥ ३ | 
फिर बच्चे सूने से घर दुस उठा कर, 
करे बां वां भोली सी आंखें उठा कर | 
उन्हे कॉम मिलाए सिजा कर, 


हुआ फिर क्या सुन लो दिलों को कड़ा कर ॥ 
उन्होंने क्रिया उस को नीलाम भाई | i 
उसे ले गया एक निष्ठुर कसाई ॥ ४ ॥ 
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झडी आंसुओं को वस आंखों म॑ SG 
पुरानी कथा उस से इक या 

चराते थे गांवों को इक दिन कन्हाई, 
घटा घोर आकाश में तब घिर आई 


कडकती थी रह रह के बिजली भयानक | 


~ 2 


मगर ग्वाल था तव ये दोनो का पालक॥ wi 


जिन उंगली कभी या सुदर्शन फिराया, 

उन्हीं एक पर्वत से की छत्र छाया | 
याँ उस दिन तो पानी से उसने बचाया, 

मगर आज तो हो चला हे सफाया ॥ 
सुधिर धार में आज है गाय AT | 

हमारी भी आंसू में है देश इब्री ॥ ६॥ 
ऐ  गो-खुर-बराबर शिखा रखने वालो | 

ऐ मकखन मलाई का रस चखने Weil | 
ऐ गो-मातो ! इस नाम के जपने वालो ! 

सुनो राजएूती का दम भरने बालो !॥ 


` 


नहीं आज गोपांल कुछ कर दिखादो | 
इन आंसू में दो चार आंस fu ॥ ७॥ 


—— —— i 
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am ही दिल से सताया हुआ है | 
जो अयने ही से तंग आया हुआ है || १ ॥ 
जिसे दिल ने ऊपर से नीचे मिराया | 


जिसे maat ने जमीं में मिलाया | २॥ 
खुशी जिसके नज़दीक आती नहीं = | 
बुरी मोत भी जिसको खाती नहीं है U ३॥ 
RENTA जिसको सभो देखते ह | 
निगाहें बुरी Brew सव फंकते gd Ul 
जिन्दगी बोझ अउनी हुई हे | 
या पल भो जीना झुसीद हुई ह॥ श ॥ 
a fa के जखम जिसके अत्र तक पुर हें । 
जहां g के नाले अभी भी भर हैं॥ ll 
चमन जिसका अत्र एक जंगल वना हे 
बिना छत के घर आसमां मं तना हे ॥ ७॥ 
न दनियाँ गें इस पर तरस कोई खाता | 
जिसे देखिए दो खरी ही सुनाता ॥ = ॥ 
खडा तू हा रस उठा खुर जह स | 
कि इसको fig wa रिहाई यहां से॥ 8 ll 
कोई उस पर जे आंसू WT | 
कोई SAR जे! TAA बंधावे ॥ te ॥ 


4 
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जहां में ये चाहे waza ही हे । _ 
| Gar से ही चाहे सजा मिस रही I ११॥ 
मगर अब हिकारत न तुम ओर करना | 
उसे तेज खञ्जर पे मत ओर धरना ॥ १२॥ 
उसे क्या गिराओगे जा खुद गिरा है | 
ज़मीं पे भी क्‍या जा गढ़े में पडा हे H १३ | 
जले दिल पे मत अब नमक तुम लगाना | 
जरा देखना मत इसे अब संताना ॥ $9 ॥ 
STU 
"c दिन रात अनन्त घें वास करे, 
Ak जव से इस भूतल को AUUT | 
Joe m frat सव ओर सदागति में, 
E MUI सत कम किये अपवग ज्यों पाया | 
| जब शीत बढ़ी बसुधातलमे, | 
इसका निज को इक हेतु बनाया | 
पर आज धरा पर आ उतरा, 
_ थक के तब॒झेस का बिन्दु कहाया ॥१॥ 
हर घास में देख छिपा इन को, | 
दिनराज का प्रेम से जी भर आया | 
कल जो नभ में सुख पाय रहे, | 
उनको विधि ने यहां लाय सुलाया | 
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यहां एक दिन में वचपन में, कभी Sas आया था | 


खर के अन्य खिले फूलों से, घेरा भन हट जाता था | 
स अध खिला कली के पंखों, में जाकर सट जाता था dll 
ह बिल्कुल ही बन्द नहीं थी, नहीं हुआ था एशे विकास 
T भी उस की दिव्यळटा का, केसे छिप सकता था ZT ६ 
उसे देख कर किसी अगोचर, सत्ता में मेरा विश्वास । 
23 होता था, सव रचनाओं में जिस का होता उल्लास 
इस प्रकार में प्रतिदिन जाकर, उस को देखा करता CT. 
उस को शोभा को पी पी कर, हृदय न मेरा भरता AT eN 
सुवह एक [दिन जव UE उसे पूर्ण विकसित पाया | 
उस के भीतर कलक रही थी, स्वर्ग रम्य सुख की छाया ॥६॥ 
किन्तु एक दिन जब में उस हो, कम्लाकर की ओर गया | 
वह उल्लास विलास नहीं धा, रंग ढंग था सभी wur 
मधु का त्याग मधुप पत्तों पर, 42 थे चुप चाप उदास | 


MATA FHC तट पर, लेते थे गम्भीर उसास ॥११॥ 


Wa पास पहुंचकर देखा, वह कलिका वह झूल नहीं। 
वार वार आंखें मलकर के, देखा इसमें भूल नहीं ॥ १२॥ 
केवल तोन परियां उसको, सत्ता को वतलाती थीं | 

नीचे भड़ी हुई अपनी उन, सखियों को दिखलाती थीं ॥१३॥ 
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y "X. dea बह, कठिन हृदय ह 
Ha साचा अहा कोन बह, कठिन हृदय TA 
~ 


"m 


जिसने इस सुकुमार PIA पर, WT कमं कर डाला E ll: vil 
यहां किसी के छाने जाने का भी मिठता नहों निशान । 
क्या कोई ऐसा वेरो है, यहीं हुआ जा अन्तधान ॥१४॥ 
इतने ही में मलयानिल का, एक मन्द WER आया। 

गिरी शेप भी तीन पत्तियां, समझे आगई सब माया RAII 
मेने जान लिया waq पर, कोई भी निःशल नहीं। | 


` 


वली का खय पर वश हे, इसका यां उपाय नहीं।।१७॥ - 
सुनो पवनरर HARE, तुम दक्षिण कहलाते हो | 


f s 


हवे वाम वया, आलों परव त, कर 8 दिस EU etic 
दम हा अमित शक्ति बल वाले, सबके MAT के आधार) 
तुमने इस कमनीय कुसुम का, तत्र क्योंकर डाला संदार।।१६॥ 
जो अपनी आहे से तेर, तन को पहुंचाते सम्ताप | 

उनके लिए सुरभि श.तल भी, अग्नि शिखा तू हेवा ATT ell 


किन्तु फूल तो शुभ सोरभ स, तेरा करता हे उपकार | 


om 


UD 


<> 


उसका प्रतिफल यही दिया हे, सच ऐसा ही हे संसार UR ZI 
इसके वन्धु वियोग दःख से, इस पर अश्र वहावेंगे | 
उपकारी का घातक REA, नहीं तुझे अपनावेंगे (b २२ ll 
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SS ues 
HESSE] 
Cr A A zx Tr p = e. भां od A 
देन्ली नगरी ! केसी AR तेरी शोभा AA, 
थिक के मन को लगती तू कितनी प्यारा | 


A*i 
Al 
Y 

Lu i} 
al 

A 
| 
E 
A 
n 


` 
ARA A, CA : A la A पास 
प्रकृति Sal की हरी गोद में AAT बहती dX पास, 


aras कृत्रिम दोनों ही रचानाएं ह तेरी दास H t ॥ 


पर समझे रख इस दुनियां में तंव भोले अनजान नई 
सब नदियां का पानी होता फीका एके समान नहीं । | 
ज्योति के पीछे कब तऊ तू जिपाएगी सच्ची बात, | 
दिन के वाद ज़रूर जगत्‌ के सन्छुख आती काली WANI 
N > 


बस HAE | सत दर लगाना पाया और न SEA 
आपना वेष सजा कर माले-देल को आर न पहलाना | 


अपना काला हृदय RAR रेशम का पर्दा कर दूर, 

एक पार ARI जग देखे तुझको पापों से भरपूर lH 
तेरे चारों तरफ़ पड़े हैं चार राख के ऊचे हेर, 

अचल खड़े आंधी पानी में मर कर भी मन वही हिलेर । 


उन्नत मस्तक कभी र , ये FAN HX दिशाल, 
Wu पर उनके हाय! पडे हं ये कंकाल dv 


Š 
सामने ये जो टूटा किला दिखाई देता है, 
Gul का अतिभीएए Nez छुनाई देता Š | 


` ~ 
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धर्मराज Hm TA vu = ul agi q TE? 2 
धमराज मन TER cami Yael स्‌ रहत $o 
[a] > ^ 
भी गाज ने >) नड = y TIA ST eA | | Y I i 
TAS ने सवार अनार Al h +q ^4 
D— IAN न BT Uu Ae S कळी! 
ओह | उत्तुंग इधर देखो ये हे मीनार खड़ी केसी, 
कहते हैं जिस के पाये की रचना ओर नहीं एसी 
red Cama m XA zo रचूला चार नहा एस। | 
ZAR Pere SL Jr omY fT PITT A Le 
खतरा इसन चा si ? यतः zin ग ससान सुदाः Ü 3I 
== oun कोरल =| की लाल FAST फहराती थी ts 
चढा Gal ISU SI. का लाल ATA ne 4] HSR 
` a E 


ये वहिरत था उस aga का सचयुच किसी जमाने में | 
पर तख्ते ताऊस कहां है PUES गई agar प्यारी, 

मोती हीरे उखड़ चुके, अब इसी किले की है वारी usd 
सुनते हैं इन को था तूने, बड़े AW से अपनाया, 

बढ़ बढ़ कर Dd सव को तूने EIA था दिखलाया | 
यर पीछे वह धोखा | ! ओफो ! इन्हें बनाया दग्ध मसान, 
सुन कर जिसे वञ्च भी कांपे पिघल उठें निर्मम पापान cu 
इतने पर भी हाय तुझे क्यों लाज नहीं अब तक आई, | 
अपने प्रेम जाल में फिर से बांध किसो को हैं लाई । 

ओह ! गोरांग प्रभु इस वारी तेरे 'फन्दे में आए, 

क्या जानें किस दिन इन को भी हाय हज॒म तू कर जाए।॥६॥ - 
जिस ने भी तुक को अपनाया पीछे चकमा ही खाया, 
नीच प्रेम ने सभी जगंह पर यही रंग है दिखलाया | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जावा = AO TA D aY RI 
Zak साथ रखे बजा का जहा गलया करता मान, 


~ E PSE NN 
बह तो इस AMC त्रम छुछ हो दिन का हैं महयाना]१०)) 


sS डिन था को पारस aftr की थी माय 
ओह ! कसा वी दिन था काई पारस WA को थी माया, | 
RE EE सोना | 
जिस ने छूत हा साहा का साया साना चमञ्राया | 
> > नी — oes oer £ = Š awe PA -yF q TT 
शोक दिवस में भी उस दिन थी कारे झलक उडी वाँकी, 

बीते स्वीय दिनों की ROS LM 
या बीते स्वर्गीय दिनों की वह थी इक बीटी झांकी 3 १॥ 

> = = EM Z 
माता के हर एक लाल पर चढ़ा हुआ था कोई रंग, 
` - - Se = सकी 

उस दिन इन की योग नींद को तोषं कर न सकी थीं भङ्ग । 


t st == wT UT ठा पारावा = 
लहर सब मे मार रहा था एक अनूठा पारावार H १२ ॥ 
n. =f SN यार N E T 
s Te £z दकान सारा TAK RA सब बन्द, 


छुरियां की भी मिरी करता गायें घूम रहीं स्वच्छन्द । 

भोजन छोझ, चढ़ना छोड़ा, यद्यपि फिरतीं ट्राम अनेक, 

| ARE की खेल रही थी सब में ज्योति अपबूम एक ।१४॥ | 
ll: ऐसी भोली शान्त प्रजा पर छूटी गोली की बोडार, 

E | d वे कसर लोगों पर दिल्ली ! इतना भीपण अत्याचार । 
| | माता की छाती पर गिरने लगे उसी के प्यारे लाल, 


B BT उठ लगा फैलने भोली मजा हुई बेहाल ॥ १४॥ 


í 
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एक ओर निश्शस्त्र प्रजा है ए 

इधर बह आसू का थारा उधर 

केसी अजब खेल पशु कोन्ही मघा प्रजे EDU 

देख रहे थे सिद्ध गगन से, wae में था संसार ॥ १४ | 

कितने पड़े शहीद यहां पर छुवे देश पर जो कुरवान, 

मरने पर भी शान वही है ऐसी भारत की सन्तान | 

HA, श्रद्धा वरसी, बरसा नभ से जयजयकार, 

माता अमर पुत्र ये तेरे, नमस्कार इन को Wm di १६॥ 

दिल्ली ! ये तेरे ही कारण अत्याचार हुवा बलवान, 

पीछे तो खंजर ये खेंबी | सन्छुख केसी मीठी तान | 

तेरे ही कारण भारत के नष्ट हुए धन, बल, व्यापार 

इतने पर भी लाज नहीं तो सो सो वार gak Prem ।।१७॥ 
( गुरुछल में आग ) 

कालो साड़ी पहिर जगत में निशा सुन्दरी है आई, 

हार लिए तारों का जिन की प्रभा गगन में है छाई | 

धीरे धीरे लगा STAT शीतल मारुत चारों ओर, 

बलों मे पक्षी थे सोते शान्त हुआ था सारा शोर ॥ १ || 

छोड़ जगत के सारे धन्ये क्या कामी क्या दनचारी 

करने स्वागत लगे हृदय से इस का सारे नरनारी | 


> 
3, 

| 
E 
SA 


=v 
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| कहीं असर की मीठी ताने कहीं मधुर वंशी का are 
| वीणा कहीं ene बाजे प्रथु का नान दिलाती uua 


` 
^ 
M 


पर SEU वाहर ये केसा शब्द छुनाई देता हे, 
ओह | अकाश यह केला उज्ज्वल दर दिखाई देता 
ओर नहीं कुछ! और नहों कुळ? केश न्यो है आई, 
पास खड़ी यह TIANA उस पर उजिवारी छाई U ३॥ 
आग आग घर शोर मचाया आंधी का छाया TATA, 
इद युबक सत्र उठ कर भागे निल थे या थे बलवान | 
अन्तरित्त में उठी शिखाएं वाकर अपना धु ह त्रिकराल, 
जेसे नभ से बरस रही हो वषा नदी खून की Ue 


^ 
€ 


5, यदि साकार गगन ये होता राख राख बस होता आज, 
| TET quz नभ Hoe रहीं थीं जसे कोई शिकारी वाज | 
h. खा कर भीम वायु का झोका भेरव देह उठाती थीं, 


वायु सखा ये नाम आग का सच्चा आज बताती थीं | ५॥ 
. छत के ऊपर नाच रहो थीं WA ज्यालाएं मिलकर साथ 
| जेसे रुधिर धार में न्हा कर नाचे भूत मिलाकर हाथ । | 
| . लगीं चाटने फेल फेलकर छप्पर लकड़ी कोले Ta, 
Y IN लाख वरस का भूखा जसे पेट भरे सारी सुध भूल ॥ | 
uH गरज गरज घन लगे वरसने विजली चमकी रह रह कर, 
टप टप बूदें वरसन लागीं धारा निकली बह बह कर | 
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maak शिखाएं फेलीं दुगुने वल से चारों ओर, 
लगीं qup जल ATT विफलं हुआ उनका सब AITON 
हे पावक ! लंका सी सुन्दर नगरीं खांण्डव यन प्यारा, : 
नालिन्दा के लाखों पोथे रत्नाकर का जल सारा | 

मोती पन्ने वाले मंन्दिर सोने फे कलसो वाले, 

एक वार में लोभी तूने हाय हज़मं संव कर डाले ॥ = ॥ 
iu गगन में ये जो काला L उठता sur है, 

सेट अवश्य वहां पर कोई दुखिया शोक मनाता है | 
चित्रकूट को पन्ना पन्ना हाय यहां Š राख हुआ, 

भारत की विज्ञान राशि का यहां दाह संस्कार हुआ ।। ell 
जहां fare धधक रहीं थीं आसमान में Sat धार, 

जिन में संयुक्तां ओ पद्मिनि wer eat थीं आंसूढोर । 

आज वहां पर काले अजगर रो रो कर फु कार रहे, 

तुझे शाप ऐ पापी पावक ! हैं दे सो सो वार रहे ॥१०॥ 
भारत की स्वर्गीय पुस्तक महल पुराने आलीशान, 

राजपूत वालाए' लाखों सती सुन्दरी विद्यावान | 

जो जो चीज़ें इस भारतं की थीं प्यारी गौरव शाली, 

एक लपट में सारी तूने मट्टी qt कर डालीं ॥ ११॥ 
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आज करोडो भूखे नंगे भारतवासी पुत्र गरीव, ` 
गली गली में लुढ़क रहे हे जिन्हें झोपडी नहीं नसीव । 
कड़ी धूप Puer ऋतू में वस्त्र विना जो रहते हैं, 
मरते दम तक रोते रोते शाप तु वे देते हे १२॥ 
यहां कभी जो फूल रही थी फूलों वाली फुलवारी, 
जिस की गंध फेल कर जग की महकी थी व्यारी क्वारी | 
- तेरी ज्वालाओं से निदंय आज पडी है वह खाली, 
पक्षी इस से उड़ कर भागे, मरे पड़े हें सब माली Utili 
भारत की उद्यान भूमि में अकुर इक आशा का स्थान, 
बचा हुवा था देश निवासी जिस का करते थे सम्मान | 
उस पर भी रे लोभी ! तूने अपना हाथ चलाया हे, 
कई साल का माल यहां पर तूने आज जलाया हे । १४ |i 
तेरे काले मन में पावक | लालच आज समाया 
दया सिन्धु ने यद्यपि तेरा चेहरा लाल बनाया हे | 
खैर हजारों चाले चलले नहीं यहां कुछ विगड़ेगा, 
' मेरा जलसे भरा एक घट नष्ठ तुझे बस करदेगा H १५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६७) 
(स्वर्गीय आनन्द ) 


-— wow 


सभी हंसेंगे मेरे दुख में, में करकर रोता EU | 

इभी भटकता गुमराहां मं, दिल को आश्वासन दूंगा ॥१॥ 
कभी जेट की कड़ी धूप में कभी सख्त सदी के वोच | 
तन पर वस्त्र एक नहीं होगा, में दर दर किरता EU sil 
जङ्गल की कण्टक मय भाड़ी से इक दम ठोकर खाकर । 
उसमें छलनी देह वनाए हा! हा !! कर गिरता हूंगा।। ३॥ 
कभी भूख से आकुल होकर भिक्षा से भिड़की खाकर | 
में कडूर मिट्टी पत्तों को निर्भय हो खाता हंगा ॥ ४ ॥. 
दुनियां भर की सत्र इच्छाएं होंगी अब तक भी वाको । 
में इनकी चिन्ता में अपने तनको झुलसाता हंगा ॥ ५ di 
एर होगा वहः दृश्य अनोखा केसा मीठा सुखदाई | 

जव में इन दुःखों में अपने साथी का सुख सुन लूंगा।६॥ 
पेरे दिल की सब चिन्ताएं हो जावंगी उस दम दूर | 

में अपने को उन तानां में सब कुळ भूल मिला TAT lol! 
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(चेतावनी) 
ये सेर कब तक तुम्हारी होगी 
चमन ये कव तक खिला रहेगा | 
ए जाने वाले! जरा वता दे 
यहां तू कव तक टिका रहेगा ॥ १ ॥ 
जो रङ्ग बाहर के देख कर तू 
ये रङ्ग अन्दर लगा रहा ह | 
बता दे इनका गुलाम बन कर 
यहां तू कव तक बिका रहेगा ॥ २ lH 
मधुर मधुर तान से गुंजाते x 
यहां पे भोरे जो फिर रहे हें | 
उन्हीं की तानों में होके गाफिल 
बता दे कव तक खिंचा रहेगा N ३॥ x 
ये भीनी भीनी सुगन्ध से भर 
समीर जो हंस के वह रहा Ed 
| भुला के सुध अपनी इसमें कव तक 
AT | - बतादे यों कूमता रहेगा ।॥ ४॥ 
SAS वे दिन गए ओर जा रहे हैं is 
ER ये फूल झड़ WS वता TE | 
सम्भाल छाटी सी जिन्दगी को 
इन्हीं में कव तक फंसा रहेगा ou ॥ 
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ये GATA चमन हे जिसका 
न जाने उसकी वया शान होगी | 
उसी का तू जान दिल से होजा 
इन्हीं का कव तक वना रहेगा H ६ H 
विश्वास घातक 
हे रजनो ! यह घोर तिमिर का, 
परदा तूने लटकाया । 
इस में सव ढक लिए चराचर, 
शत्र तेज को भटकाया | 
कया वसुधा क्या RARA की 
Jq d हाराना l 


तेरी प्रश्रुता मान रहे 

सात AENA पानी ॥ १ N 
तेरा विद्रोही यदि कोडे, 

दीपक छिप कर जलता है | 
उसका भी आलोक द्वार से, 

वाहिर नहीं निकलता हे । 
हाथ पसारा नहीं BOAT, 

अन्धियारी एसी छाई | 
मानों कहीं पास ही कज्जलु-- 

गिरि पर अन्धेरी आई ॥ २ ३ 
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Ps ऊपर से घनघोर घुमड़ती, 
उमड़ रही हे घन माला । 
मानो ओढ़ रही हे काली, 
देवी काली मृगळाला । 
। - - तारक मणडल अन्तरिक्त में, 
आंख नहीं मटकाते है । 
कुमुदनाथ भी आज ma, 
छटा नहीं ठिटकाते हे ॥ ३ ॥ 
दशां दिशाओं में अब तेरा, 
फैल गया हे राज्य TE | 
पर इस श्यामलता का तुक को, 
du मिथ्या ही हे अहो | | 
क्या तू समझ रही हे तुझ से, 
हा अधिक न कुछ भी काला है । 
' पर वह मलिन हृदय इस मद का, 
मदेन करने वाला है । ४ ॥ 
d qi माथे पर तो विजुली 
iis कभी चमक भी जाती ह । 
Edi पर इस के अति निविड़ ध्वान्त d, 
2 TOME वह अवकाश न पाती E | 
| तुझ में दृष्टि प्राप्त करते ह, 
Ha नीच दिवान्ध उलूक | 
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` इस में भी खार्थान्ध चछुए, | 
स्पष्ट देखती हैं वे चूक | 
यह 2 उस विश्वास घाती का, 
हृदय तमोमय एक महान | 
इस में धूआं छोड़ रही है, 
` निश्वासों की चिता महान | 
इस में पेशाचिक भावों की, i 
वह क्ररानल जलती ह | 
जिस में अपने हिसित AA 
करणो की वलि डलती हैं 5 il 
इस ने मिथ्या ओर कपट को, 
अपनः मित्र बनाया हे | 
सत्ये ओर विश्वास धर्म को, 
कर अपमान भगाया हे | 
इस के वदन विवर से ऐसे, 
विषमय वचन निकलते हैं | 
जसे Tat में से काले, 
: दिपधर ज़हर उगल्तते हे ॥ ७ || 
आ ! विश्वासधाति! सुन अथवा, 
` म॑ तुक को क्या वतलाऊं । 
समय अभी जो दिखला देगा, 
उस को शब्दों में लाऊ । 


| "ll 
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जैसे चढ़ कर नदी उतरती, 
तट को काट गिराती = । 
वसे ही विश्वास घातिता, 
, फल पीछे देखलाती oc 
तू इस मातृभूमि का qg के, 
लिए हुआ घातक कीड़ा | 
तुझ जसे कितने ही इस को, 
पहुँचा चुके वहत पीड़ा IT 
[यदि सा मुखं हाते, 
उन से तुझ को[देतां शाप d 
तब इस जलत हुए हृदय का, 
कुछ कुछ कम होता संताप U <i] 
at! विश्वास घातिनी ! जिह्वा ! 
तुभे नहीं सञ्जा | 
जल कर, गल कर, अथवा फट कर 
तृ शतखण्ड न होजाती | 
=I ! खल हृदेय ! पाप कर ऐसा, 
तू भी नहीं हुआ पापान | 
वह पत्थर भी तेरे आगे, 
कोमल हो है फूल समान Il १०॥ 
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जिनके fw भूख ! ये तूने, 

gia भयंकर पाप किए | 
कितने ही विश्वस्त अदोपी, 

हृदयों को सन्ताए दिए | 
FAR कारण तूने अपने, 

आत्मा का भी किया विघात | 
तन, मन, धन अपन करने में, 

कोई उठा न रकवी बात ॥ ११ ॥ 
हा ! जव वेही तुझे दूर से, 

देख देख दुतकारेंगे | 
तेरे उपकारों के ऋण को, 

कर अपकार उतारेंगे। 
तध यह तेरा कठिन हृदय भी, 

क्या यह सव कुछ सह लेगा | 
नहीं नहीं बह “इस जीवन से, 

मृत्यु भली” यह कह देगा d १२॥ 

अति विकराल रूप धर तेरे, 

तेरे पाप सामने AA | 
दांत पीस कर घूर घूर कर, 

भय तुको दिखलावेगें। 
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तव तू अपने को ही सव से, 

बढ़ कर पापी पावेगा | 
अपने चारों ओर अन्येरा, 

देख देख घबरावेगा ॥ १३॥ 
अन्त काल में दशां zu, 

तुझे बहुत घिकारेंगी | 
यह फल हे विश्वास घात का? 

वार वार उच्चारेंगी | 
मर कर तुझ को घोर नरक में, 

भो तब नहीं मिलेगा स्थान, 
तेरे शव को घृणित समभ कर, 

नहीं छुएंगे गीदड़ श्‍वान ॥ १४ ॥ 
तू लटकेगा अग्नि कुएड में, 

उलटा होकर कल्प .अनन्त | 
कोई वहां न रक्षक होगा, 

तू भोगेगा कष्ट दुरन्त । 
तब वे जिन के साथ किए हें, 

तूने ऐसे सदुव्यव हार, 
तुक पर द्रवित हृदय यदि होंगे, 

कर देंगे तेरा उद्धार ॥ १५ d 


Py ` j y E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


रीरा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७५) 


( गुनं NATAT ) 
. दीवाना सोचता है गदेन हिला हिला कर diuo ॥ 
क्या दिन कभी GATA मुझको नसीब होंगे | 
# हसता चलू गा रण में सबको रुला रुला कर १ |l 
कर सें रुमाल मेरे तलवार हो कमर में। 
h: पाछू गा में पसीना घोड़ा नचा नचा कर ॥ २ ॥ 
` Baal उठेगी, मुझ पर हरदम बहादरों की | 
हसता चलेगा बन्दा वीचों लगा AAT कर |H ३॥ 
मेदाने जग में जब घमसान खूब होगी | 
पहंचू Q ! मुसीबत ! qani बुला बुला कर ॥४ ou 
( जान्तम Taare ) 
चलेंगे हंसते दिल हम भी खुशी से वस तयारी है 
गए हें खाक में लाखों तो क्या ! वारी हमारी EO १ ॥ 
चले हे जिस जगह पर हम वहां Z बू न दुनियां की । 
॥ नहंसना है न रोना हेन कोई चीजु प्यारी है ॥ २॥ 
न होगा हाथ परां का हिलाना Te से उफ करना | 
k न दीखे s= खुली आंखों न देता कुछ सुनाई हे॥ ३॥ 
ata खोलता करने से निन्दाएं हजारों भी । 
न लाती कुछ खुशी g ह पर ये दुनियाटी बड़ाई zb d 
फन्दा TET हे ओह ! पुराने राग Z पो का | 
सभी चीजों से होजाती वहां जाकर जुदाई हे U ५ ॥ 
Ti छोड़ कर यह सब तुम्हारे प्यार में हो, पर 
कर बया | हम वहां मीठी खुदा की इक बुलाई. d " ६॥ 
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हसो हसाओआो 
दंसो हंसाओ Mal खिलाओ | 
न एक वादल हो आसमां में | 
स्त लोगों को तान इक दिन, 
जुबां प सव के सवार होगी uti 
बुरे दिनों में कहेंगे हंस कर, | 
बुरी घड़ी आज टल रही हे | 
भले हों दिन फिर तो कोने कोने, 
खुशी को बहती दयार होगी ॥ ३ ॥ 
बसी न मस्ती अगर हो दिल में , 
तो मोड़ लीजे कदम इधर को । | 
जो मिल के वेठंगे चार अपने, | 
. न क्यों खुशी की बहार होगी u ३ N 
देख फूलों को हंस रहा हूँ, | 
वो देख कांटो को रो रहें | 
भला जो हंसने को समझे रोना, 
ता इनकी किन में शुमार होगी ॥ ४ ॥। 
( अन्योक्ति ) 
4 रत्नाकर को मथा सुरों ने उस में से अमृत पाया, 
| | पर असुरों के हाथ खुरा के सिवा नहीं कुछ भी आया | 
मान सरोवर में मराल तो खुश BT मोती खाते ६. 
पर a बस मछली पर ही देखो घात लगाते हं ॥ 
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